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श््च ठयद्सान्तमाला । 
अमी रचली ने कहा कि व्यानों की गये दोही चार घंटे शुकरे थे कि शास 
जो गई, मेरा वह्ष दोस्त मेरे वालिद के पास आकर कहने लगा कि आगे की 
दोनों मंज़िलें बहुत छोटी है सो अमर भाप की खुशी हो तो इस लोग दोनों 
मंजिल एकही दिन ते कर छाले, इस्से हम लोग इन्दोर के ब्यादातर नजदीक 
भी पहुंच जांयरी; मगर ऐसा करने के लिये हम.लोगों को तुलू भझाफताब के 
बहुत पेशर डेरा कूच कर देना होगा और डोली के कहार लोग भी इस बात 
पर राजी हो जांयगे क्योंकि इस के एवज में उस गांव में पहुंच कर वहां के 
पटेल से जो मेरा दोस्त है उन्हें एक भेड़ मुफ़ही दिलवा दूंगा। मेरे वालिद इस 
| बात से नाखुश हये कि पटेल से मुफ़्में भेड़ ली जाय भौर बोले कि “जनाब से 
| कछ ऐसा गरीब तो नहीं हूं कि एक भेड़ की भी कीमत न दे सक्‌, अगर ये 
ककार लोग तैशरोी होंगे तो इनशाअज्ञा मंजिल पर पहुंच कर मैं इन्हें इनाम 
से खुश करूुगा। . . 
| “बहुत अच्छा” - मेरे दोस्त ने कहा “बेहतर है, हम सिपाहियों के पास 
' तो अपने इथियारों के सिवाय और कुछ भी नहीं रहता /? 
मेरे बालिद मे वाहा- “सच है, सगर आप जानते ही है कि मेंने अपने 
माँव की तमाम मिलकियत फरोख़ कर डाली है भौर कुल नकद माल अपने 
साथ सफर की मदद के लिये ले जाता हूं सेरे पास नकृद माल ज्यादा है /? 
इतना कह कर भेरे वालिद रुपयों को याद कर निशक्षायत खुश हुये । 
: मैंने पूछा “क्या आप के पास हजार रुपया होगा !” क्योंकि इस के पार 
भी-रोलत हो सकती है यह मुझे ख्याल ही न था। 
उन ने कहा “भला इस से च्थादा हो तब १? यह बात तो वहीं खुतम 
ही भई मगर मुझे भ्रब तक याद है कि इतना सुन कर मेरे उस दोस्त ने अपने 
साथियों की तरफ मतलब-आ।मेया निगाहों से देखा । 
भाखिरश यह ते पाया कि शब को झाधीरात के वक्त चांद निकलने पर 
इस लोगों का डेरा कूच होगा । ॥ 
| ठीक वक्न पर इम लोग जाये और हमारे साथी लोग इसके की कथ लेकर 
रवान: हुये। में भ्रपनी वालदः के साथ डोली में था; चांद निकेश भाया मगर 
जिजज-+-..ह9ह0ह0ह0ह0हतहु 
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ः ठगहसान्तमासा । शक 
सुक्े याद है कि वह व्यादा रोशन न था और कुछ कहियां भी पढ़ रही शो 


इससे हम लोग भाहिस्ता २ चलते थे। कई कोस के सफर के बाए कदारों जे 
बह कहकर डोली रख दी कि कीचछ भोर अंधेरे में हमलोग नहीं चल सकते 
सूरज निकलने पर चलेंगे। मेरे वालिद और उन कहारों से सखझ कहा सुनी हुई 
श्रौर चूंकि में अच्छी तरह जागताथा भोर बारिश भी कम चदोगई थी मेंने ढोली 
से बाहर आने की इलतिज्ञा की भोर चाक्ना कि अपने उस दोस्त के साथ घोड़े 
पर सवार होझ' । गोकि भेरा वह दोस्त हसब दस्त्र इस मर्तबः राजी न 
होता था ताहम्‌ जब कहारों को डोली उठाने के लिये सझ्ै मलामत की गई 
तो उसने मुझे अपने साथ घोड़े घर सुधार करा लिया" मैंने उस से पूछा कि 
चन्द सिपाही भाष के साथ के क्यों गेरहा शषिर हैं। मरे इस कइने के मेरे बालिद 
का ख्याल भी इसी तरफ हुआ ओर उक्होंने भी पूछा कि आप के चन्द सिपाही 
कहां हैं। उसने लापरवाही से जवांब दिया कि चूंकि हम लोग भ्राहिस्ता २ 
चलते हैं वे भ्पनी तेज्रवी से भागे मिकल गये हैं और हस सब भी लखद 
उन से जा मिलेंगे। ४ 

हम लोग ओर भागे बढ़े आ्रखिरकार एंक छोटी नदी के किनारे पहुंचे 
जिसके पास एक निहायत घना जंगल था । इस नदी में प्रनी इस कदर कम घर 
कि इन्सान बआसानी तमाम हल कर पार हो सकता था । इलने भें मेरा 
वह दोस्त घोड़े पर से यह कह कर उतरा कि में पानी पीझ'गा। उसने मुझ 
| से कद्दा कि तुम इस घोड़े पर चलें चलो । मैं उसे अपने भरसक अच्छी तरह 
चलाये जाता था सगर पेशर इस के कि में नदी के पार हों मैंने अपने. पीछे 
एक-बयक चिल्लाइट की अआवज्ञ सुनी जिसे मालूम इत्चा कि कोई लह रहा है। 
में डर गया और च्योंही पीछे फिर कर देखने लगा कि वह आवाज कहा से 
भाई श्री में एक बयक जोड़े के एक तरफ कुक मया और दर्या के सतह में लो 
पत्थर थे उन पर गिर बड़ा जिस्ते मेरा सिर फट गया और मैं बेहोश हो गया। 
देखिये वह निशान अब तक कायम है । ह 
कुछ देइ तक में योंही पड़ा रहा बादज़ां उठ बेठा भोर देखा कि पे सब .. ह 
| छोगे लिकें में समऋता था कि भागी बढ़ गये होंगे छोली लूटने में लग रहे हैं; । 
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हु० ठगव्नशान्तमासा । 











तब तो में अपने जोर भर चिश्ञाने लगा । उन में से एक दोह कर मेरे पोस 
आया, बच वही बदसूरत शकक्‍्स अा जिस का बयान में पहले कर चुका: हूं 
उसने मेरे गले में एक रुमाल डाल कर कहा कि “भार! शेतान के बच्चे तुस्के 
तो इम लोग भूलही गये थे” अनकरीब था कि वच मुझसे सार डाले कि इतने 
ही में दूसरा शक्‍्प दोडता इचआ आया-- यह मेरा वच्दी दोस्त था | इसने आते 
ही गुस्से के साथ उस का हाथ पकड़ कर कहा “खवरदार, इसे सत छूना? । 
बन दोनों में सक् कगड़ा बरपा चुआ यहां सक किटदोनों ने अपनी तलकारें 
खींच लों। फिर क्यों इस मुझे कुछ होश नहीं क्योंकि में इस कृदर उर गया 
था कि मुझे कुछ भी अपनी होश न रही, मुझे गश झा गई । 
कुछ देर बाद किसी ने मेरे मुंह में घोछ्ा पानी दिया और में अपने होश 
में आया। निगाह खुलते ही सब से अव्वल मैंने अपने वालिद धालद: चब्पा 
और कहारों की लाश को देखा जो इधर उधर जमीन पर पड़े थे। मैं नहीं 
कह सकता कि मुझे उस वज्ञ क्या २ ख्यालात गुकरे, जो हो में एक दम घबरा 
गया । फ़क्त इतना ही यार है कि मैं अपनी मा के लाश पर-जा गिरा जिस 
की थकल बिल्कुल बिगड़ गई थी ओर फिर बेहोश हो गया । अआराज पैंतीस 
बरस गुजर गये मगर मेरी वालदः की बह खौफनाक शकल खास कर उस की 
आंखें मेरे चश्मों के रूबरू भव तक दिखलाई देती हैं मगर साइव उतके बयान 
की छा वरूरत है । अफसोस | उस के गले में फांसी- लगा दी गई थी । मेरे 
बालिद वालदः ओर तमाम गरोह के लोग उस कमबख्त जग पर सारे गये । 
मैंने यह सब दाल कई बरसों के बाद एक पुराने ठग से सुना जिसे सें आती 
चल कर मोके पर बयान करू गा-- | ; 
जब सुझे होश भाई मेंने भ्पने तई फिर उसी दोस्त के पास पाया जिसने 
मेरी जान ब्चाई थी | वहद सुझे अपने हाथों पर उठाये हुआ था; मैंने देखा 
कि हम लोग अब सड़क पर नहीं हैं बल्कि एंक घने जंगल से जो चारों तरफ 
फ़ला था तेक कदसी से चल रहे थे; मगर मेरे सिर में इस .शिहत से दर्द था 
कि में गदन न उठा सकता था, मेरी आंखें निकली अपती थीं और मारे झुर्द 
के बेचैन थों । होश भाते ही खुछे सब बातें झुवारा साद था गई और में फिर 

















टग्महसान्तभाजर । श्र 
वैकोश हो गया. । इसी तरह इस सफ़र में कई मतेवः सुझे झोश होती श्र 
फिर गंश भरा जाती-थी मगर होश में सुझे इतना ही जान/पइ्ता था कि सब 
'जोग तेज चले जाते है, उन की चाल दोड़ने से कम झोर चलने से तेका थी-। 
भाखिरकार हम सोग एक मुकाम पर ठहरे, सूरज निकल आया और दिन 
रोशन इचचा । उन लोगों में से एक ने सुझेघोड़े पर से उतारा और एक द्र्ख 
के तले जमीन पर कपड़ी विछा कर सुला दिया, कुछ देर बाद मेरा वही 
दोस्त मेरे पास आया मैंझवब भकेला रह गया; मुझे गुमान हुआ कि घह भी 
मेरे बालिदेन के मारने में बेशक शरीक था, सो लड़कपन के गुस्से में में ने उसे 
सख गालियां देनी शरू को ओर कहा, कि सुक्े भी मारे डाल । उस ने मुझे 
सब्रो- दिलासा देने की बदत कौशिय की धर ज्यों क्यों बच मुझे दिलपसा 
थात्योंत्यों मैं उससे अपने सार हीन्डालने की आज करता था| मेरा दृढ॑ 
बढ़ता ही जाता था, मेरी गर्दन और आंखें फटो जातीं थों। मैंने अपने भर: 
सक उसे बहुत ही गालियां दीं; मेरे इस चि्ताने और बकने से वह बदसरत 
शक्स जिस का नाम गनेशा था सख नारादा हुआ ओर गुस्से से मेरी तरफ 
हौड़ा, और मेरे दोस्त से जिस का नाम इस्मायल था बोला--“यह नालायक 
क्या बरबरा रहा है !-क्या आप भी श्ौरत हो गये है ? जो इस के गले में 
कपड़ा डाल कर इसे एक दम चुप नहीं करते १ प्रगर आप डरते हैं तो लाइये 
मैं इसे खामोश करू १”-. 
इतना कह कर बह मेरे पास आाया। में वेपरवाह था, में उसे भी सैकड़ों 
ग्रालियां देने लगा और ऊेँने उस पर थूक दिया । उस ने अपनी कमर रोली 
और मुझे ख़तम कर ही चुका था कि इस्मायल मे फिर दखल दिया और 
- मुझे बचा लिया । उन दोलों में फिर दुबारा सख फसादह बरफा हुआ मगर 
इस्तायल मुझे वहां से उठात कर कुछ टूर एक दूसरे दरख के तले जहां गरीह 
के चन्द लोग खाना सका रहे थे लेसया । सुझे वहां रख कर: उन लोगों के 
सुधर्द कई वह तो चला गया। उन लोगों ने सुस्े बहुतेरा बोलना चाहा मंगर , 
में ऋरणिजुभ बोलता था, सेरे अंत और आंखों का दर्द बढ़ने लगा यहां तक |: 
'[ कि में जार आर रोने शग पार सोने शग शक + कई हंटे तो में इसी तो में इसी तरद बढ़ा:रह, आकिह- | 
दी अम अ मम कमल कर सर आफ लि अन-लमत नम 
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व अमन सकी पलक करता पद न कम फूल कस 
झार रोते रोते शक्कर कर सो गया । अनकरीय शाम के औेरी गींद खुली ओर 
अय इस्ायल ने म्॒के बेठे देखा तो करें घोल आकर संसे दिलाशा दे प्यार 
करने शगा और कहा कि अब से तुस मेरे सड़के हवथे, मैंने तुस्हारं वालिद को 
इरगिल नहीं मारा यह दूसरों का काम है। सुक्के वाद है कि मैंने उस कच्ा 
कि मेरे यर्दन की कुछ फिक्र कीजिये जो बसबय दर्द के बहुत ज्यादा सूज गया 
था उस मे उसे देखा भर का कि खुदा ने तुमारी छान बचाई बर्न चोट 
निहायधत भरपूर व सख लगी थी । 

उस ने शेरी गर्दन पर तेल मसला ओर बादजां पत्ता मर्म करके बांध दिया 
जिस से मुझे बहुत राइस हुई क्योंकि, सुझे आराम जान घढुता था । वह 
मेरे पास-वेठा था भोर दूसरे लोगों में से चर्द शक जो वहाँ मोजुद थे गाने 
बजाने भीर मेरा दिल बहलाने खंगें। धाम को भुके कुछ दूध और चावल 
खाने को दिया गया मगर सोने के पेश्तर इस्मावल मेरे पास कुछ चीनी का 
भरवत ले आया भौर कहा कि इसके पीने से तुम्हें नीद आए जायगी। में ख्याल 
करता हूँ कि उस सें अफीम घुली हुई थी क्योंकि दूसरे दिन सुबह तक सुकके 
कुछ भी होश न थी, चुबड की मैने अपने तई घोड़े के पीठ पर उस के बाजू 

में पाया जिस से मालूम हा कि हम लोग सफर में हैं । | 
में सफर का हाल छोड़ जाता हू करयोंकिं मुझे इसके सिवाय कुछ भी याद 
नहीं है शि गनेशा हम लोगों के साथ अब न था; बूर्स में निद्ठाथत खुश इऋः 
पदोंकि में उससे नफुरत करता था भोर भहज बेजार था ऋौर उस की शकल 
सुझे निक्वायत मापसन्द थी । गोकि बाद्जां कई बरसों तक इम लोग बाहम 
ठगी में शरीक थे मगर में हमसेश: उस से दिली नफरत रखता था जो अपखिर 
इस तक इसी तरत्र कायम इऑह्नी । उस गरोह के फलस सात आदमी झोर 
इस्मायल बाकी रह गये और हम लोग दूर दराज की मंखिलें से करते हुये 
एक शांव में पहुंचे जहाँ इ्मायल ने कहा कि प्लेरा मकान है. भोर जता में 
तुम्हें अपने दीडी के स॒प्र्द करूगा । वहां पहुंचने पर इस्मायल ने झुस्ते भापनी 
मोजंदानम जीबी के रूवद यह कर करे पेश किया कि थाई करे रिशेदार का 
लहकेा है जिसे मेने बहुत दिनों से गोह लिया था अजरई काज भोका पीकर 








ठयज् काला 4 | | 
.| साथ लेना आयाश। कित्तः फोताक्ष यह 'किसें वदस्तर शरह के मोद लिया गया 
भौर चन्द अर्से में अपनी सद लकलीफों को भूल गया | 
 अदिाणाध्ललेशणकपक डक... 
दूसरा अध्याय ! 
उस यक्त मेरी रथ भवक्रीब पांच बरस के होगी । साकषब क्राप को तर 
जुब मालूम झोता हैगा कि मैं ऐसी छोटी उस्त्र में इतनी बातें याद रण सका 
कि जैसा मैने बात किया हैं। नक्ठीं, जब में चन्द साल के लिये दिल्ली में केद 
था तो अकसर तखलिये में बेठ अपनी जिन्दगी के ब!रदातों को याद किया 
करता और सिलसिलेवार बेठाया करुतत था-- क्यों कि तखलिये में घरानी से 
पुरानी बातें भी <क एक कर एँती याद आँती हैं गोया कलही गुजर हुई हैं । 
मेरी याददाश्वने भी सुझे उसकक्त ज्यादा मदद दी जब मैंने इन यातों को उसी 
केंदखाने में एक पुराने ठग से सुना । उस वक्त मुझे और, भी बालें मालुम हें 
समर मेने भाष को फ्कत अपनी याददाश का हांल सुनाया है। सासकर थे - 
नेशा के साथ जो जी बातें हुई थी थे सुझे अब तृके याद हैं क्योंकि उसने सु 
जादजां बतलाया कि अगर उस वक्ष भेरे अफ्सर इस्काइल के खौफ ने मुझे न 
रोका होता तो मैं तुस्हारी गालियों से इस करहर सख्त नाराज हुछ्ला था कि 
बेशक गुरसी के जोश में तु्झें सार डालता । सके 

समर हां भ्प अगर उखता न मये हों तो में अपना काश भाते कधान करू। 
मेजे कहा, “नर्वों नहीं मुझे व्यादातस शौक होता जाता है तुम बेशक 

बयान करो? । 6.7 पे पकदतक 
अमीर भली ने कहा, बहस भच्छा--साइव इस्माकल और उसकी बीबी 
दोनों मेरी परवरिश की लिमहइवानी बखूजी करते थें। मुझे देख कर गविवाले 
' भ्रवासर दोकबे होते थे;--इस्मायल को यह शक पैदा इसा कि मैं उन सोगों 
से अपना और अपने वालिद वगेरह का हाल कहीं से कह बेहूं इसलिये वह 
सुझे भपले  भोर चन्नती दीवी के निाह से इंसमर इलाहिहा न होने देता | 
अर + रहा; रुफ! में अफगत उतर हाल भूल गया चोर कुछ चृंधला सा ख्ाख उन | 
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हे . न नल... दमहसाथयाक 
बा कसम कक आइता सो वस्मन ०३ ५३. (77777: काश कहा चाहता तो हरखिज उसे समझा न सकता और म दह॑ 
इन बेसिलसिले की बातों का इरगिजु एतवार करता हज एल फीट नाक 

इस्मायल जब तक घर पर रहता तब तक इस गांव में बजाजी की दूबान 
अतता था | बच रोज अपनी दूकान पर बेठता भौर कई तरह के उ्म्दे 
उमदे कपड़े फरोस करता था मगर यह बात सुझे भी साफ जाहिए होती 
थी कि उस की तबीयत अपने इस कास यर न लगती थी और उसका स्याक्ष 
इमेशा उड़ा रहता था । अकसर वह महीनों घर से गायव रहता क्री घर 
वाले यह म जानते थे कि वह कहां जाता था बस एकबयक वच बचुत छुछ 
भाल असवाब कपड़ा वगेरह लेकर वामस आता और साबिक दस्तुर उन की 
बिक्री अबनी दूकान पर करता था। वह इमेश: मुझ पर मेहरवानगी की नि: 
गा रखता ओर मे भी उसे जहुत प्यार करताथा ध्थोंकि बच मेरे पडिले वा. 
लिद के साफिक मग़रूर वो बद्मसिजाज न था। मेरी नयी वालिद: सुझे हर्गिज 
नाराज न करती क्योंकि उसे कोई दसरा लड़का बाला स था, फ़कत मैंही एक 
उस के घर का चिराग था भ्ौर वह्ठ भी ग्रपनी दत्तलमक॒दूर मुझे हर तरह 
खुश रखती; मेरी पोशाक इसेश: साफ वो सुथरी रहती और जो कुछ सामान 
लड़कों के लिये चाहिये सव मेरे लिये मौजूद था। मुझे ख्याल है कि मेरी उमर 
भ्नकरीब नौ बरस की होगी जब मेरी इस तालूदा का इन्तकाल बुखार से हुआ; 
उस वक्त इच्सायल कहीं बाहर गया हुआ था सो उस के वापस आने तक मुझे 
एक पड़ोसी अपने मकान पर ले गया, साहेब वापस आने और अपनी बीबी 
का इन्तिकाल सुनने भर अपना घर वीरान पाने पर जेसी मायूसी इच्मायल 
को इई में आप से क्या बयान कह', में निह्ययत छोटा था उसे क्या सत्र दे 
जा मगर वह हर जुसे को अपनो बीबी के क॒न्र को फूलों से आरास्ता 
करने जाता और जार जार रोता था ॥ 

बेचारी मरियम--बेहतर इओआ कि तेरी मोत हो गई अगर तू जीती २: 
इती तो तेरी क्या हाखत है।ती |! भाज तमाम दुनियां में: इस बात की शछ 
रत को बदनामी होती कि तू एक मशहूर ठञ्म की बीवी है और पक्ष: घब्या | 
तेरे पाक नाम के दामन पर इमेशा के लिये कायम रक्त || । 


५ 











2 आहिब बढ विब्पसे बड़ के रह अल की ७ जा 77 इस ओड़ से: इर्खिल करकिफ 5 । 
का ठड ओे दिये ते बह एक जल्वतदपर-रकेस- बरा-छसे जिक कात- की खाद 
होती उसी दम घूरी होती . उम्र के दिल की/डेसी ऋोक अरजू लत थी जिश्च से | 
फिमे उसे शाजुररा कोना प्रद़ता + आग इक्ांवकत के तोर तरीके ऐसे कभी | 
थे किवह -बेचानी खत के सिऋफुली सत्र इशुमित्तुं न. जाग श्कती: कि में शआ . 
रोज़गारी ठुस की बड़ी हूं।॥- गम 
भव मैं अभी जिन्दसौ का चार पांच बरस दोंडी छोड ल्‍्जाता-हूं क्ोंकि 
इन में कोई वारदात आाहिल-बयन नहीं 'है.। अपनी ज्ीबो के इन्सकाल के. 
चन्दूरेंजु बाद इछायल ने वह गांव छोड कर दूसरे सुरभई साली मांव जन को 
उस वज्ञ भासहव ब्ररकार स्रेंघिया था भफ़्नी सकूनत कायम किया + से एक 
लईक मुन्ना के मऋतद में वेठाय मया जहा मैने फारसी. पढ़ना खिखना सीरा। 
अब मेंने शोग संभाली मैंने देखा कि इससयल् के. ग्रास बहुत:से छोर शव | 
को भाया जाया करते थे सुझे बरतखुद यह जानने की खाहिय हर कि 
ये ज्ञोग कोन हैं श्रोर छयो यह जम होते हैं ! गआ रोड झाम के पक्ष जब 
उन के झाने क्री खबर थी में बहाना कर के लेड रहा. भोर खातिक वर्कर 
सोने के लिये उठ गया मगर जब वे सब घाकर जमा हमे में-बह़ी हुशियारी 
' और आहिस्तमी से ज़दा ओर जिस कंग्रे में वे जेंठे थे. उस ओ दुसरे करने प्रद - 
एश्व परदे के पीछे लेट कर उन की बातें सुनने खा. डब के खिब्े जो खान 
तयाद किया गय्या था उसे छा पीकर बे सब पास पास हो बेठे प्ौर शेसीजुकास | 
में जबाल़ें करने ज्ञगे जिपेमें बहुत कम. अममक्‍ता भा | अक मके एक: चीफ | 
ब्यत साक्यूम हुई कोंकि मैं शिन्दुस्तानी बोली जानत्स या; भौर अंज के जद कों: | 
हे बाय इिल्‍ने मिक्नने से कुछ ग्ंवारी कषोज़ीभी सीछ सवा था + कक: देह ड्ाह | 
इतमाइस उठा घोर जहर में लेटा जा उससे ग्रास क्री इक: कोहरी में: पाता हें 
| दस के भरने. से: अजुत कर जया इस ग्रधाल से पक जाकद उसे मुझे देख जम 
। किया खरे। कह कोठसे में" एक संकूषा ले चाता चोद उसे रंग: शी के बीच 
सात झलक इकरित्र 8 कक खाक करार मेन्सी मेंनचांडी के ज ने बोर ओोसियो की 
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में बांट कर रक्ले हुए थे इस्मायल ने एक एक हिस्मा हर एक को दिया भौर 
अपने लिये भी:एक हिस्सा जिसमें बचुत कुछ माल था रख शिया । 
आशिश्कार पे हिन्दुस्तानी जनोग में जिसे में समकता था गुफ्तगू करते 
शगे | उन में से एक ने जिसकी लंबी दाढ़ी थी भोह देखने में भी नितायत मु- 
 अजिज था इस्ायल से फहा “कहिये मीरसाहेव भँंद अपने अमीर के लिये 
क्या सोचा है । भब वच जवान झोचुका और अगर आप उसे इहमलोगों में मि- 
लाया चाहते हैं तो यह मौका निहायत उमदा है कि उसे अभी से यह काम 
सिखाया जाय । अव उसे मकान में रखना निश्वायत खुतरे का मुकाम है । 
शायद बह इस लोगों का. हाल दरयाफ़ कर 'ले और पेशर इस के कि आप 
को इस मासले की वाकूफियत हो वकछ किसी तरफ रवाना होजाय | 
' इस्मायल ने कशा कि उससे किसी तौर का खोफ्‌ मत कीजिये वह मुझ से 
निद्ठायत मुहब्बत रखता है सिवाय इस के सुझे छोड़ इस दुनियां में दूसरा 
कोई सरपरस्त रुसका महीं है।इसका वालिद भी # % # # साहय इसके 
बाद इस्सायल फिर उसी वाबान में वातें करने लगा जिसे में न समता था । 
उस दूसरे शखूस ने जिस का नाम इसेन था जिसे मैं अच्छी तरह जरनता 
' था क्लोकि आहिरा में इस्मायल ने उसे कपड़े की खरीद फ्रोस के लिये अपना 
गुमास्ता मुक्रर किया था कहा, “तो कुछ परवाह नहों लहका भी निह्ायत 
चुस्त भ्ौर चालाक जान पहता है । यह ठीक नहीं है कि आप उसे इतनी 
लापश्वाही से घूमने फिरने देते हैं इस से चन्दरोज में वह बहुत सी बाहरी 
बातें जान जायगा अगर अभी से साथ उम्दगी के यह काम उसे न सिखलाया 
जाय । सिवाय इस के उसकी उस्मरभी इतनी हो चुकी है कि वह इमलोगों 
का कई-तरहइ से काम दे सक्ा है । बेहतर है कि प्रगर उसे यह काम सि- 
इाना है तो भभी से उसे अपने इस रोजगार की तरबीयत दी जाय; यकीन 
पसिये कि जितनी फल्दी वो गृड़ खायगा उतना ही कादा उसे चसका पड़ ॑ 
जायमा । मेने भी एक भतेबः एक. लक़ का पला था सो जब एक मर्तवः उस 
का छान इस काम में शम गणा तो पद भयने खाअ में यूरा घेर हो जया चोर 

















हेशा पुझतः निकला कि हस शोगों में सब के पुरावः अंत भी उस भये साय 
के सुकाविल म टहरंता था । 
“बेचइतर है इश्यायल ने कद सें मशीन करता हूं. कि सांप का कहना 
वाजिय है में कह सक्ता हूं कि लंडका होहचार है बच अपने सुख पंए ज्यादा 
मजबत भर दिशेर है कसरत में कोई भी उससे सेंक्ाविश गहों ठह्रता लिम 
में मेनेलसह़कपन से उसे रबत कराया है । मगर सस का मिजाज ऐसा सर्म व. 
सलीम है कि में नहीं जानता कि ग्रह हाल में उस से केसे जाहिर करू । 

मुझे इस बात का खोफ्‌ हैं कि पड इरणिज राजी न कोगा” 
तीसरे शख्स ने जिसे मैने पेशर कभी न देखा था कहा “फोक:! यही गर्म 
दिल लड़के तो इसारे खास सतजव के हैं ये“ व आसानी तमास चाहे दिस तरफ़ 
लगा लिये जा सह हैं ओर इन पर जादा इतकाद रह सक्ता है । इस बात 
को एक सर्तवः उसे समकभाइये ओर इस काम में शोहरत शोर विदिश्त पाने का 
यकीन दिलाइये । उसे उन हुरों का हाल सुमाइये जिसे हमारे नवी सुइंकाद 
सल्क्षाइ अलह़े वसक्षम ने हमें बखूशने का वादा किया है, उसे इन्द्र के जिकिम्त 
का भी हाल सुनाइये आप जानतेही हैं कि ये सब बातें यकीनन्‌ इस लोगों को 
दस्तयाव होंगी पहली बात तो हमें मुसल्यानी मजहव से दूसरे अपने रोजगार 
से. हासिल होगी सुझे यकीन है कि वह बेशक इसे कबूल कर लेगा। इस्मा- 
यल ने कहा कि में ख्याल करता हूं कि-आप ने ठीक पहचाना वह छोकड़ा | 
भी उस वेषकूक बुड्े मसजिदी सुज्ना के पास फुरसत पाने पर जाया करता है. 
| उसने उसका दिमाग कुरानशरीफ की आयतों से इस कदर विदिश्त के बारे 
में भर दिया है कि कद् गाड़े बगाहे खुद अपने तईं भी भक्त जाता है और यही 
मुकाम उसके दिल पर असर लाने का है। में हस बारे में उसे. शमस्ताऊ मा 

| भौर इसने कुक शंक नहीं कि वह इस लोगों में जलद गरीक हो लाययगा । 
चुमेंन ने हँस कर का “जितना जखद हो बेहतर है में जोश्ामोज के 
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हाथ की कसरत हेखमा ज्यादा पंसन्‍द करता हूं---छरकी धयज/ पेशी भोली 
आग पहली कै कि जब उसके चाज में रनाल: देकर उस करा जाता है कि | 
| आालोश रस बुइ से कहा “कु बारो वह भाव खोगों की आते समता: ; 











हो फ+>भाष/्तों कुछ साय २ बंथान कीं अपने शत अंधे + अर उस के  शुले 
शिया तो शायद उसके कोई दूसरादी र्वाल पेट हा चौर जक मिकस ऋंगति | 
जैसा किल्में'पेशर कक चुका कह पर? | कह व हाय वशाए ; 
इंसायल ने कछा मरी महीं सका सतत स्कोक नः कींलिये! ++्यर 
यह तो किये कि भाप मंजिकों से खक सो नहीं मये, वादः रखिये करू इस 
होगे की सफर शेर एंसाज दरपेंश है चौर प्रशोह् शानता है कि हुझ मुखाफा 
सज़रा हाथ लगेगयए 
सभोंने कहा 'ठीक है! श्रौर उंठ जड़े इसे “बशिये आराम करें यक्षां मि- 
इंत की गो के, मेहो न में जुरा सद क्षमा की बचपरक देखिये, “इतना आच्च कर , 
केसंब कमरे के बाहर चले सये। है 
सॉचब, भाप एतवार सानिये कि उस वक्त मेरी तबीयत में! किस कदर 
तफकेर पेंदा चुआा-। इस्मायल कौम है? ओर ये सब कौन है 7 वच्ठ क्या बात है 
जी सुझ्ें जानना-य। सीखना होगा | मेरी तबीयत चक्र में थी ।+ उस शात | 
सुझे सुतलक नींद न भाई, ज़रा भी पलक न सपकी; सुझे कुछ बखार सा | 
' सालुत होने लगा । मैं कद सकता हूं कि मेरी यही खाहिंश #ई कि चाडे | 
जो हो मैं क्मायश का शरीक भोज भौर जाने कि इस में कया भेद सै । । 
तक्ष में फनत लड़का समझा जाता और मेरे साथ बेसाक्ी सलूक होसो था | 
भंगर अंब यह बाते दूर होने की धी। में सांप के मामिन्द अपनी पुरानी के- | 
चुली बदल-कर नई रोनकंदार शंक्त घर ने की घा- मैंने उस की गुफ्तार से | 
इंतमां तो: सनक शिया कि. मेरे यालिश कौन थे इस्ाप्ल मेरा विद | 
तंहों से और में अफनी यपददाश्त भर माइक जोर देने लगाए कि कुक सी खुले | 
छटरांल को कि में कोन था और क्या चूं मगर मुझे तमास अंधेरः सा काय ] 
; पहुता था । मुझे शिवाय उतःबिचारी मरियन के - जिसे में का कह कर पका | 
| रता था कुछ भी याद न भोता-था, इस के पार गो कि मैंने रू कोमिय की | 
+ कुंड भी आयकर्तील जलता था। कई दबसेरे के बह्द जेसा कि में जाक से बयरण 
+ कह चुका कं जय में बारह बरस तक शेद यह मेरी वाददाभ्त में कद फक जड़े ५ 
खाई 













' खिसे जंचंता थी; उक्त ते सर दिल कुरान की कादतों' के बहत बचे आर 
. जे बक सुझे विशिश का अखूसा रुनाता चजारों चरों का चाल लो आस मी 
तोकिद को सिलेंगी कहता उसकी खूबसूतेर उनकी याकत सी ऑसे मी: हि 
तियों से दांत, लाल से होंठ; और भुशंव सी दहने फी-जुगंब, अवारिरात के | | 
महल, इमेथः की जिन्ल्‍यी वा नीजवानी के जिक्र करते तो मुझे संकील होती 
कि ये खब ऐश मुझे वेधक झ्ासिल चींगे । इत बातों से जुँके स्याही * मंबंत 
कोती की, और जेब ये सब बातें में इस्मायंल को चुनाती तो बच सी मे ₹ सा- 
मिन्‍्द निहायत खुश होता शा और अकसर अफसोस जशहिंर करतत कि सैंने 
अपनी बदनसीबी से कुरान श्रॉफ को नहीं पढ़ा वरन: सं सी इन सर्च उमर 
उमरी बातों को जागनता--इतने पर भी इसेन ने उस मुझा को वेकफूक कहा 
था; सुझे उनकी गुफ्गू पे स्याल हुआः कि बन का कोड इस के जो ज्यादातर 
| मोचज़िक़ रोकगार होगा; इन का हाल सथे मुसलमाजों से हरी बंठ कर मा: 
 खम पड़ता हैं। ० 
सुझे इस बात के जानमें की बड़ी डी राडिश हुई कि वह कौन सा इज 
_| है: आशिरकार मैंने यह विचारा कि अगर इसमायल इस भेंद को सुझे भ वर 
तशावेत्ा तोः्में खुद बखुद उसे इसे बात कए जिवाकेहमाक 5 
साहछ्व में पेशर कह चुका हूँ कि उस रात ओरी अंख सुतलक-न फपकी | 
जब में सुबक् को उठा मैंने देखश कि इसमायल और में सच चले गये। । 
सज सक बच शोट कर क भराया । यह कोई मेरु सामंशी वात न थी  ममर 
उसकी हरकतें भक मेरी निर्भ/ह में कुछ डिनों से खडकती जी बोर छस का | 
भ्रकसर गुम होना उसके असली पेशे पर बह लो कुछ हा शोहर्नी देते छह | 
:| मेंगे स्यांश वियां कि बंहनफुकते बंकाज की. कहो कै; पल भरोक पेशन सही कोई | 
मत के थी लि इसे ने की उतेों' को जी उससे कवर जप बूंरी करे। कोई बात | 
 वैंवेको इस के बार कली में सवाल करी कर सवतए। के इंद कर अंकलयांक | 
| के लिये शस अईफ सुज्ञा के पास गया। चुश्ा ने जिस का मास अजीजकाओ | 





































' हैक कर कहो कि कया तुर्तारी तबीयत कुछ अशीक्ष ह तर रब पद न्‍ 
तकझुर सकता है गोया गुछार का असर क्वो। मैंने कहा जी हां मेरे सिर 
में कुछ दर्द था मगर अब झछ ऑरांम हैं भोर जलद सेइस हे। लायगी | सेंने 
नमाज पड़ी और बारज बैठ >>” उस. ले इलतिजा की बराय सेहरवानी 
कुरान शरीफ छोल कर सुस्ते ठन आयतों को जिकें में बहुत चाहता हूँ फिर 
से समकारये | उस जईफ शखस ने अपना चश्मा खुगाया और इधर उधर देख 
भाल भावत हर झावत भरवी में पढ़ पढ़ कर सुझे उसका मतलब डिन्दैस्तानी 
कबान में समझाने लगा । थे वे आयतें थीं जो मैंने अकसर सुनो थीं, बाद 
सके खतम करने के मैंने बड़ी भ्राज सेपूछा कि अगर कोई झोर हिस्सा भी 
बाकी हो तो बराह इनायत सुनाईये । हे 
उस मे कहा सेरे फरकन्द मैंने तुम॑ से कोई बात पोशीदः नहीं रफ्ती है । 
वेशक सेरा इस्मस इस पाक कुरान शरीफ के बारे में महदूद है सगर अफसोस 
घगर तुम ने मेरे उस्ताद मरहम मग़फ्र की बनाई शरह देखी या सुनी 
होती तो मालूम पड़ता किं.उन्हें केसा पूरा इतल्म था यहां तक के बाजे बाव 
की झायतों पर जिन का मतझव वेइलडहास वालीं से मसहफूज है उन्हों ने 
इस कदर शरहें लिखी हैं कि उनकी एक अलहिदा किताब तयार है फ़्कत 
इतना ही महों मगर बाज़ बाज़ आयतों के हर एक लफ़्ज व हुरूफ पर भी 
शरह शिष्डी है। मगर अफसोस थे जाते रहे और अब विडिश्त के एश अश- 
रत का हज उठा रहे हैं जिस का हाल में तुस्हें सुना चुका हूं। मैं इतना ही 
कर सकता हूं कि प्ले तुम को वार बार पढ़ कर सनाज' जब तक कि वे 
हिंसा जी तुस्हें बहुत प्यारे मालूम होते हैं वरजुबान न हो जायें भोर बेची 
गोया इस किताव के जुब्तोलीआय हैं । पे 
|. मैंने कहा जी हां ठीक है. सगर जो कुछ कि आप ने यान किया क्या 
| इसके अलावा आप ने अपनी ताउम्न कोई भोर बात नहीं चुनी ह--आप बे: 
(शक सुक से कुछ किपादे हैं जिसे भ्राप य सभव मेरी कमसीनी के बयान करते ह 
आफ छाते है” । की 
सही सत्रों/ उस जरेफ मे कक्षा “- बह सदी कै वश इमारे _सलक्न के | 
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| हैने की तबीयत मेरी हरमिज न जी । यह वाकफ़ीयत तो सुे को ही न 
, थी कि अजीजुज्ा निहायत ग़रीद था चौर इधर उपर से मांग जांच ऋर ब 


जिया कि मेंरी तबीयत मे तसी चैन पढ़ेया जब में उन का रातों बन: 





योहे कई कारें जोड़ ही है जो सीनेसादे सोयों की लाल में कसा खेली के 
सभर उस पर यतकाद करने नाले दोंजल को जाते के; में समंभातीा हूं कि 
गोकि तुम कसंसिन च्ौं तो भी तुन्हारा एतवार इस करूर जस गया है: कि हे 
अब तुम्हें को ई गुमराह नहीं. कर सकता” ] 
मैंने कहा कि “में घ्ांप की सेहरवानभी का शक अदा करत हूं, सुझे 
कोई का गुमराह करेगा, सेरा यह सवाल फकत इसी गज से था कि शायद 
मुझे और कुछ सीखमा बाकी रह्ष मया हो”--मैंने देखा कि या-तो बह भारी 
जानता ही नहीं, या जानवृक्त कर मुझे? नहीं बतलाता, सो मैंने पूछा “कियु: 
यदतो बतलाइये कि मैं कोन सा रोजगार कैरू जिसमें भाप की ताशीम कऋग | 


. उम्दा असर हमेशा मुझ पर फायस रह? 


उस ने जवाब दिया कि “तुम मुजझ्ा हो जाझो, महिले तो तुन्हें सज् मेह- 
गत पढ़ने के लिये करना होगा मगर कुछ रोज बाद यह दिकत आपक्षी जाती ह 
रहेगी भौर इस बात पर एसतकाद रक्‍्लो कि कोई "भी फन या रोजगार ऐसा | 
नहीं है जो खुदा को मुक्लापन के बनिवस्त ज्यादातर पसन्द है। | में तुस्हें भरंदी 
जयान की इबतिदायी बातें सिखा दूंगा भौर तुम्हारे वालिद भी जम तुन्हारा 
ध्यान इधर रुका देखेंगे हरणिजु रोक टोक भ करेंगे + बल्कि मैं उमेद करता 
हूँ कि शायद वे तुम्हारी तालीम को जिसे में शुरू करू गा पुस्र. करने के लिये 
तुन्ह दिल्ली भेज देंगे” 

मेंने कहा “बहुत अच्छा में इसे गौर कर के आय ये कहूंग?” सगर मजा 







सुबकिल तसाम अपना दिन काटता था । सिवाय इस के ऋकशमायल मुझा न 
था भौर मे इस्तेज वा उसके और साथी मुझ का काम: करते से.  मेंसे ख्याल. 
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मैंने पा लिया था सो अगर मैं एक मर्तवः भी अपनी खुहिश उस के सामने 
अपने आइन्दे रोजगार की जु।हिर करता तो वच अपनी बात सुज्ञा बनने क्री 
कायंम रखता और मुझ से बार बार इसी पर बहस करता । चूंकि मुझे मुल्ला 
होना निह्ययत नापसन्द था मैंने ख्यूल किया कि अब उस से दूर ही रहना 
बेहतर होगा । 
खुदा करता कि मैं मुल्ला हे।मया होता ! कोई भी दूसरा क़ाम मेरी इस 
हाल की नौबत से बेहतर हे।ता, में गुमान करता हूं-कि मेरी यह नोबत ह- 
ब्लेशा योंडी कायम रहेगी | मगर थह मेरी क्सिमत है और खुदय के कारवाई 
पर मुझे भुनभुताना न चा छिये। अगर ऐसा लिखा न होता तो क्या मेंरे व 
लिद मारे जाते ? अगर यह किसुमत का लिखा न होता ते क्या में कभी ठग 
जाता १ हरगिज नहीं, कभी नहीं किस्मत को कोन रेएक सकता है १ शुद्नी 
कौन टाल सकता है ? लेकिन साह्षब अगर आप बरसों सुझे इसमानदार 
पार्व तो क्या मेरी रेह्ाई ओर मेरे खाले पीने का बन्दोजस्त नहीं करूदेंगे ॥ 
जैसे कहा “हरगिज गहीं तुम ठग लोग इस क़ाबिल नहीं हो कि दुनिया 


में तुम्हारी आजादी की जाय, पहिले ही शक के देखने पर तुम्हारा हाथ | 


खुजलाने लगेगा उस को फ़ांसी लगाने के लिये खुर्क होने लगेगी । और बहुत 
जल॒द यह बात झुनने भें आबेगी के अमीरअली जमादादर प्रचास साठ ठगीं को 
लेकर घूम रहा है भोर तुम्हारी गिरफ्तारी के लिये हमे दुबारा तरहुद करना 
पड़ेगा खुदा हरगिज्‌ ऐसा न करावे,, ॥ 





“अमीर अली ने हंस कर कहा “'में घकीन कर्ता हं कि अप का कच्दना 
सही है गोकि गाहे दगाहे सुझे अपने कियेपर अफसोस होता हे सगर 
मौका हाथ से निकल जाने पर मुझ्के ज्यादातर अफसोस हे।गा--फ़िर आप 
जानते ही हैं कि मैं गुड़ खाचुका हूं और अब अदल नहीं सकता । मैं जेसा हूं 
बैसा ही बेइतर ह॑ क्योंकि अगर फिर ख्ञाप मुझे गिंस्फ़ार करेंगे तो ग्रायद 
फ्रांसी लठका देंगे ४? 
-. मैंने कहा इसमें क्या शक है -“मगर तुमअप्रना हाल बयान करते चली अगंब 
इस तहुइ भटकते इछोगे तो तुम अपने ख्याल का सिलसिला भूल जाओगे | 
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कसूद को न पहुंचता था ।६कभी तो जी में 
| भांग जाऊं और अपनी तकदीर आजूम)ऊ', 
| इत कपड़ों की गठरी बांध और॥कुछ रुपया*पसा जो 
यार था वके आज रात॑ को यह चला जाऊं: 
मगर जब वह. बस आया सुझ्के ज्युसा पे तनच् 
_गाकिव हुआ कि मेरा इरादा फ़िस्क्‌ हो गया और 


3 मेने इस उकदे को इल करने का काम वख 
इरादा किया कि ऑइन्दे को अपने वालिंद चोर उस के 
| इशियारी से निग्राह रक्यूंगा। कितनी बातें मैँने ऐसी 
पाकर उर्हें अपने बालिंद से पूछूंगा।मगर-जब वस्त्त ६ 
पड़ती । कुछ इस वजह से नहीं कि मैं वुक्षदिल 

--क्ष जाने वह् क्या ख्याल था कि मेरी तबीयत 
के लिये बड़ी रग़वत करती-थी, में नहीं कह सकता कि 
ऐसी: झोगई मगर हकीकत मं बसी ही शी+ - - 











| क्काओले हा'था। ज़िंस से: थोड़ी सी रोशनी जाम पड़ती थी। इस 
| ब्ै मेरी तबीयतःकाः ख्य/ल श्ौरुभी-अंदरही अंदर ज्यादातर खौफ से भरता |. 

| गया+। मैरा दस ख़ठने लगा और सः रहसका मैं उठ व्डछ़ा :इभप्मा और उस के 
कद्मों:पर जिहु के फट २ रोने।लखा क ।कछ का. 7 79, हछकछ किए हा 
|  उसने-सुओे प्यार और सेद्ररवा नी से कड़ा “क्यों मेरे फ़जंन्द अमीर [यह क्या. 
पे बात है ?: तुझे क्या तकलीफ: हे:! का किसी माह ने तेरे दिल मेंघर किया है ' 
था भेरे ब्रेश्हऋ जाने पर तुझे किसी बात:क्री दिक्कत हुई. या कोई सुशकिल द- 
2 रपेश आई ३ मुझसे कहता क्यों नहों-? तुम कानते ही ही कि इस दुनियां में 
खुल्ह।रे वालिदसे बढ़ कर तुम्हे दूसरा चाइने बाला नहीं । अफसोस कि तुम्हारी 
वालिदां भी इस बक्त्‌ नहीं है। “७ पसल 5 

जब मुझे कुछ बो लने:की ताकत हुई मेने डरते २ बंद सब इल जो मेने. 

छस दिन रात को उन्त सबीं से सुना था कह सुंनाय[। जब में सब बयान कर 
चुका तो उठ खड़ा इुआ मेरा द्विल-घड़कने लगा |: मेने हाघ जोड़-कर क छा 

अच्या यह स्ेरी संख़ ग़ल्तीहै मगर लड़कपन-की खसलत ने मु्क प्र अपना 
झ्रूस्ग्रालिव करलिया में नहीं जानते किक रे कुल ख्ययलात क्यों बदल गये हैं। 
अब में लड़का नहीं हूं में सब कुछ ऋरसका हूं:ओर मेरी यही श्र है कि 
ख्राप एक मतंब: सुझे वक सी क्ाम-पर आजमं कर देखिये” + इतना कह कर 
मैं अपने दोनों हांघ-बगल में देकर चुपचाप खड़ा होगया । संरे इस कहने 
से उस के दिस पर अजीब असर पेढ्ा हुआ, ग्रोकि: रोशनी बचुतः कमल्‍थी प्र 
|. ताइम मेने उस के ल्वेहरे की हरकतों से;:मालमः कब्लिया कि वह किसी 
बड़ सीच में पड़ा था । आखिरकार बच बोला । जय तकःत्वह चुफ्था सें 
_| श्रग्मयंज-में गरिरक्ार था उस ने-कह कि मेरे फरवत्द ! जिस कुदरु मैं कानता . 
.. | शा उस से ज्यादा भागाही तुम्हें होशुकी-हैआब/मेरी भी यही खाहिशतहे कि 

| वम मेरेद्ी सुवाफ़िकि हो जाशो औरज़िंस कदर वाक्फियत/सुओे तुम्हारी 
| ज्यल चलत से है.उस से सुझ्ले गुमान झोता-हे कि-तुम वहुत कुछ काम कर- 
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ने की कोई जदरत नहीं कि मैं ठग हूं याने उस सुअव्जिजु फिके का 


अदृबाद! हूं कि जिसे भ्न्नाह ने अपने खास काम के लिये बहुत पुराने ज- 
माने से चन्द चुनिन्दे लोगों को पसन्‍्द कर लिया था। इस पिर्के में ह््दि 
चर सुसुलमान दोनों भाई के सानिन्‍्द मिलकर काम करते हैं, बेइमानी तो 
इनमें नाम निशान को भी नहीं होती और यही एक पक्का सुबूत है कि ह- 


| भारा यह रोजगार अज्ञाह ताला की बरकंत ओर हका से कायम है । चाहे 


जड़ा तलाश कर लो इस दुलिश्रा के पे पर सिवाय हम-लोगों में रचा इमान 
कहीं भी, नहीं पाया जाता + मैंने तो इस जहा[न में ईमानदारी कहीं भी न 
पाई । यहां तो एक परोसी अपने दुसरे-्हमरूये को हमेशा धोखा देने और 
उे नीच दिखाने की कोशिग में लगा रहता है, रो मैंने इसकी संगदिली 
को तऊं कर कपनी सच।ई को इखिवार किया है जिसे ख्याल करने से मेरी 
रूद तरो ताजा हो जाती है। हम लोगों में छोटे बड़े हर एक के दिल को ए. 
कही सा जोश उभाड़े रहता है | च।हे जहां चले जायें “हरजा विरादराना 
सखलूक क्ञोता है भोर,गोकि सुख़ुलिफ हिस्मों में किसी कदर सुख्नलिफ तौर त- 
रीक्षे हैं ताइम सबों के द्क एकही हैं भोर सब दिलोजान के ठदी के खास गर्ज 
और मकसद को अंजाम देते हैं । हम चाह जहां चले जांय हमारे लिये सब 
घर खुले हैं भोर सब कौमों में हमारी खातिरद्‌।री मौजूद है खूवाह हम हि- 
न्दुप्तात के ठंग उनक्षे जुबान से मुंतलक वाकिफ्‌ न हों ताहम शिनाख़ के नि. 
शांनात हमारे भौर उनके एकही हैं, जब चाहे तब तुम उनसे मिल करें इंस | 


: बात का तजरुबा कर लो जैक मेने खुद किया था । क्या ये बालें बगेर खुदा के . 


__| मदद के हो सकती है? मकासिद इनसानी ऐसे सुखलिफ घोर ऋमार सुसक की 


| हालत ऐसी खराब होगई है कि मैं यकीनन्‌ कह सकता हंकि बगेर उस 
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(बदिगार की अर्जी के ऐसी खुशभखल/वी किसी फिकें था कोम में 
मी हो सकती | पडिले पहिल तो इस कार कै-करने में तुन्हें कुछ माग- | 
बरी कीगी मगर यह दिल्वत जलद रंफा हो जायगी क्योंकि जो “उम्द/-स॒ु- | 
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। बाल! > 
बोक सा मालुम पड़ता था । यही सती क था जी आप 
सैसुक से एक मतंबः पूछा था में खुद उस मौके की तॉलाश में था कि जब 
3 अप मैं-अपना दिल आप को खोल कर दिल श्राप के साथ मिलने की 
इल्तिजा करू । अब मैं लड़का नहाँ की तवारीख से भरे: दिल में 
| बंइतेरे ख्याल पेंदा हुए हैं जिल्‍्हें में सिलसिलेंबार बयान नहीं कर 
" | सकता मगर मैं आप कै.मानिन्द नाम पैदा करने की छाहिश रखता हूं और 
मेरो तबीयत उसी कार में शरीक हुआ चाहती है जिसमें श्राप बयान करते 
हैं कि संज्ञा ईमान-ओर बिरादराना बंतावें होता है | अभी तक मैंने इस द्‌ 
रोग्रामेज दुनिया को ईछ नहीं देखा है मगर जो कुछ आप ने बयान किया 
| उसके सुजने से मेरी तबीयत ऐसे रोक्षगर करने की इरगिक्ञ नहीं होती जि 
_+ स्का कुछ भी इलाका इस बदजात दुनिया से हो | आपके सिवाय टसरों से 
भी मेने यही सुना है कि जमाना निहायत खराब और बेद्ल'है, मुझे मा- 
-| लुम होता है कि गोया अज्ञाइतालाने सुक्के नाम पेंदा करने के जिये चुन लि- 
या है, यह वात फ़कत आपके मुबारक कदम की रहइनुमाई- से हासिल हो 
सकती है; सो भाप. मुझे जिधर ले चलेगे में उधरही राजी और खुशहूं । आपके 
| श्षिवाय मेरा कोई दोस्त नहीं है श्रोर न मेरा इस गांवभर में कोई दूसरा म 
दृदगार है क्योंकि जब में देखता हूं कि वे लोग अपने वं।लिदी व्या रोजगार 
८ | जो मेरी निगाह में ब़हुत इलका .जचता है करते हैं तो मेरी तंबीयत उनसे 
इट जाती है और मैं उनसे अलग रहता हूं। सिर्फ पद्ी जइ॒फ्‌ मुज्ा मेरा एक 
दोस्त है.को मुझे अपनेही माफिक मुज्ला बताया चाहता है और मेरा रात दिन 
कुरान प्रठने में जाया,काराया चाहता था | गोंकि उसका रोजगार पाक है 
| मगर उससे तर्वाध्त को जोशः नही आते इसलिये मेरा जी उसमे नही ल- .. 
गता ब्योंकि भ्रपने उस प्वास के बुकाने की सुझे कोई उच्येढे उसमे नहीं दि 
खलाई देती जो झेरे अंदर बल रही है । मैरी खाहिश पिपाही होने और 




















'किल तमाम कुंशादगी से हिल संज्ञा था । दी तलंयारें तो उस के कमर बन्द 





| जड़ा 






हपा धयह सही है कि में हनौज़ लड़का था; मेरी उमर अनकटरीब १८ बरस 
के छोगी मगर मैंने इसका मुतलक ख्याल न किया, -मैंने सोचा. कुछ रोज बाद 
| नशा भाज्ञा मैं कुछ न कुछ हो जाऊ गा । साहब, अपने उस वक्त के जोश को 
| अबू करने के लिये मैं अ्रपको एक छोटा सा हाल सुना ता हूं। मैं उस काम में 
इसके पेश्तर शरीक होता मगर ऐसे दिलेरी और हिन्मत का काम जो मैंने व्छ्स 
वह किया कभी खु।ब और ख्याल में न कर सक्ना झास कर यह है... लेप 
कॉम मैंने उन लोगों के रूबरू किया था जो रोजर्गारंन सिपाही बान 
- थे मगर जो खतरे के ऐन सुकाम ओर मौके पर पीछे हट गये। 
अ्रपने वॉलिंद से: बात चीत के दो-तीन दिन बाद ऐसा हुआ कि हंमोरे 
गांव के पास जो छोटा सा जंगल पड़ता था उस में एंक शेरनी में अपने बच्चे 
के कहीं से आ निकली, पहिले दिन दिखलाई पड़ते हो उसने एक चरवाहे 
की मभोरा | दूसरे दिन एक दूसरे शक्‍्स को जो उसकी लाभ के तलाश में गया | 
था फाड़ खाया ओर तीसरे दिन उसने गांव के प्रटेल को जिस की सब लोग 
बहुत इज्जत करते थे सख़ जखमी किया जिस से वह रात ह्लकी को मर गया। 
गाँव वालों का एक मज़मा एक मुकाम पर झमा हुआ भर यह सलाह ठहंरी 
कियांव के तंमाम चुस्त व चालाक लोग एक गरोह बांध कर चलें ओर उस 

ं पर उसके मांद में हमला करें | दूसरे दिन हमलोॉग सरज निकलने 
के पेशर एकई हुये | उने में एक शक्स जात का पंठान था जिसकी बड़ी २ गे 
| लोछें भर लब्बी दाढ़ी थी उस ने खुद ही यह बात कही कि मैं तुम लोगों 
क्के अ।मे चलूं रो । दरहकीकत व इंस कदर हथियारों से लद्ा था कि बमुधि 




























थी जिसमें भौर भी कई/किस्म के छोटे बड़े खुखड़े वगेंर: लंटकते थे एक्क लंबी 
३ - दोधारी तलवार उ्के बांये कये पर लटकती थी जिम की नोक कंमीन 
करोच छू गई थी । उस के पीठ पर एक ठाल थी और द्हिने हाथ में ह 
बीन भोर तोक़ा थार्पोइम लोगों के पहुचते ही उसने मेरे वालिद-से कहा 





















ह्डि 
कोई दिलदार ख्वां के वीच में न आये, क्योंकि इन-शाअल्ला में आप दिहकानी 
लोगों को दिखलाया चाहता हूं कि शेर अकेले कैसे मारा जाता है । 
मेरे वालिद ने कहा कि “मैं इस खां को खूब जानता हुं दुनियां में इसके 
_| ऐसा बुजुदिल पैदा नहीं हुआ मगर आप्रो देखो कि यह व्या करता है। में यह 
चाइता हूं कि.इसे शेरनो के साम्हने दुम दबा कर लोटता देख” । 
मैंने कहा “अज्ञा जानता हे अगर उस ने शेसी क्क्लगी तो बेशक वह 
जानवर इसे नाश्ता कर जायगा” । है 

मेरे वालिदने कहा “तो इस्से हम को क्या मतलब १ यह किस्मत की बात 
है मगर मुझे यद् बकीन है कि वह हरगिज तीर के फ़ासले तक भी ' न जा- 
यगा” । | 

खेर हम सब लोग रवाने हुये और दिलदार खा हम लोगों के आगे था 
बह अब अपनी लग्बी तलवार फेर रहां था और वायें हाथ में बंदूक थी, कभी 
कभी अपनी लब्बी मुकों को मसेड़ कर खड़ा कर लेता जिस की नोक अन- 
क्रीब उस के भ्रांख तक पूरुंचती थी. । हम लोग जलद जंगल में जा पहुंचे 
यहां पहुंचतेही मैने देखा कि खां के चेहरे पर खौफ़ की अलामत छागई । 
उस ने कहा “में संमकता हूं कि वह कोई चीता सीता होगा और हइर- 
गशिज्ष इस काबिल नहीं कि दिलदार रझां उसके लिये तकलीफ क़रे । देखना तो 
लड़को ! मैं यहीं बेठता हूं तुम सब बढ़ कर टेखो अगर वह दरह्कीकत शेर 
हो तो फ़ौरन मुझे आकर ख़बर दो मैं उसे चलकर मार दूंगा” । 
हम सब ने कहा “नहीों नहीं आप के बिना तमाम बात बिगड़े जायगी” 
आखिरकार कुछ देर बाद वह फिर हमलोंगीं के साथ आगे बढ़ा । 
मेरे वालिद ने कहा “में तुम्हें पेश्वर ही कह चुका है कि क्या होगा म- 
गर खैर देखना चाहिये कि इस मामिले का नतीजा क्या निकलता है” ॥ 
. .. चलते २ हम लोगों को कुछ इडिडियां और फ़टे इथे कपड़े और एक श- 


| इभत्ा मिला जिस्मे साफ़ सबूत इआ कि जानवर टूर नहीं है, इनके देखने पर 
| खाँ के चेहरे पर फिर खौफ़ के झुलामत कलकने लमे। 





ख़ूस का सिर जिसे शेर ने मार डाला था रास्ते में एक काड़ी के पास पड़ा 














आ्वां बोला “लोग कहते हैं कि वक् नर बाघ है, : 
२ | उस पागल फकीर शैतान के बच्चे शाह याकूब की नापाक रूह घसी है और इस 
पर गोली की चोट नहीं लग सक्नी | तो शेतान के साथ लड़ कर हमलोग क्यों लं 
अपनी जान नाइक खतरे में डालें” ? हर 

इतने मे एक नौजवान लंड़का जो हमलोगों के गांव में निहायत अजबूले " 
और चालाक था बील उठा “नहीं नहीं खांसाहेब आप दिक्षगी करते हैं भला [ 
मादिन भी कभी नर बाघ हुई है सिवाय इस के,हम लोग वैसे पचासों शाह 
याकब की दाढ़ी जला सक्ते हैं? 

“खामोश” खां ने कहा “देखो तुमारे मुंह से कोई नौशाइस्त: कलमा न के (2 
निकले क्या तुम नहीं जानते कि ज़रबाघ ब्न(्वटी भी होते हैं। माशाअज्ञा योच्दीं 
एक मरतबः असीरगढ़ में एक फ्कीर ने एक शेर बनाकर छोड़ दियांथा क्योंकि | _ 
वहां वालों ने उसे हरएक गांव से एक एक कुंवारी लड़की देने से इनकार | 
किया था” 322 7] 

हम लोगों में से चार पांच शखस बोल उठे “हां हां बह शेर केसा थो? १... 
सो कुछ देर तक हम लोग उस शेरनी को दरहकीकत भूल गये।.... 

खां ने एक हाथ से अपनी मोंछें टेव कर और दूसरे हाथ से कमरबन्द | 
नीचे को खींच कर कहा “कैसा था ? उसका सिर आम शेरों के सिर से ढूना; |... 
दांत उस के हाथ २ भर लस्बे ओर आंखें उस की अंगारे सी चमकती थीं | 
जो रात के वस़् मसाल के मुवाफिक जान पड़ती थी उसे दुम नथी और+- 
इतना कह कर वचह् ठहर गया ओर हम लोगों का इसना भी है 
हुआ क्योंकि अनक्रीब ही शेर की गरज्‌ निहायत जोर से सुनाई 
ईंमें भर के बाद वह शेरनी अपने नौजवान बच्चे को लिये हुई हवा में दुस छि- 



















साहेब यह तो किसी तरह नर बाघ नहों हासक्ता। क्य 
पर नहीँ ध्यान किया जिसे वह आप की तरफ़ हिला रही 





उस कमबख्त याकब की रूह ( खुदा उ्से गारत करे ): बेशक है ओर मुझ से 
उस से कुछ मंतलब नहीं | शेतान-के मारने की कोशिश करना बेफायदा हे! 
तुम जानते ही है। कि अगर बच चाहे तो हम सो को एक फूक से जछबुस 

कैज सकता ह”” 
हम लोगों में चन्द लोग बोल उठे "नामर्द ! नामर्द |! गांव में तो आप 


' बढ़े बहादुर थे यहां आप को क्या इआ? १ । 
“कौन सुझे नामर्द कहा है? खां ने गरज के कहा“आाश्रो मेरे साथ और 

देखो मैं नामर्द ह कि बहादुर” यह कच्ट कर वह आगे को बढ़ा सगद जिधर 
शेरनी गई थी उस के दुसरे तरफ का रास्ता लिया इस पर कुछ लोगों ने कहा 

. इधर नहीं इधर नहीं, आखिरकार वह उधर से लौटा + 

तब मेरे बालिद ने कहा “यह तो लड़कों का खेलबाड़ हो रूदा है अगर 

इमलोगों को दरहकीक॒त कुछ करना हैं तो उसे सीधे तौर से करना चाहिये? 
इतमा कच्द कर जिधर वह शेरनी गई थी उसी तरफ हमलीग आए बढ़े । 

| « “चलते २ एक ऐसे कुशादः मेदान में पहुंचे जिसके एक तरफ तो बड़ा पदाड़ 
था जिस के ऊपर घनी भडियां लगी थीं । एक पुराने शिकारी ने कहा कस वह 
यहीं होगी । मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसी कोई जग न देखी कि ऐसे मुकाम 

| पर श्ेरुनी न हो ॥ 

| हम सब लोग उस पढाड भौर कराड़ी से भ्रनकरीब तीस कदम के फासस्ते 

पर थे, दिलदार खां की हिम्ग्रत आगे बढ़ने की न पड़ती थी # 

। छसने आहिस्से हमलोगों से कहा “चंकि मैं ऐसे बचतेंरे शेर मारचुका हूं 

| इस लिये.में सब से उम्दा बन्दे।बस्त करना जानता हू ओऔर चंकि इस गरोह 

| जन सब से उम्तद: हथियार मेरे पाम डे इसलिये में इस सामने की भाड़ी के 
पार जहां से पगडंडी गई है खड़ा रहता हूं जब वह वहां से जनिकलेगी तो 
इसी राह से जायगी और तब -तुमलोंग देखोगे कि दिलदार खां उसे केसा 

. | इस्तंकवाल देते हैं | इंथाअज्ञ। मैं अपनी तलवार की नोंक सामने किये रहूंगा 

और वह उसी पर था टूटेगी तब मैं अपने केगे के एकही हाथ के उसका काम - 
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जिस तरफ्‌ उस ने तलवार की नोक से दिखलाया था उधर जो ' 
देखा तो दरहक्क॒त गांव के रास्ते पर करीब दो सौ कदम के फासले पर | एक 
कांडीबीव 7 ४ ४. हे 

मेरे बालिद ने कहा “नहीं नहीं वहां से तो मर्दे आदमी तुम्हें बचत दिख- |. 
लाई भी न पंड़ेगी। ५ 

खां ने कहा मेरा एतकाद रखिये और चलता इआ । त 

मेरे बालिद ने कहा मैं तुम्हे पहले ही कह चुका हं किण्क्या होगा ज्यों | 
बच शेर को आते देखेगा त्योंद्ी उतर कर सड़क पर भागेगा | 


5 | 
7:९५ | 


और तब साथियों से कहा “झ्ाइग्रे चूंकि खांसाहइब समभते हैं कि वहाँ 
उन के रहने से ज्यादा फरायगा होगा ड्सलिये में आपलोगों के आगगे चलूंगा 
ओर देखूंगा कि वह मरदुमझ़ोर क्योंकर नहीं मिलता” । 

बस इहम॑लोग फोरन तीन हिस्पों में बट गये ताकि दो हिस्से के लोग तो 
झाड़ी के द्वोतो तरफ जा खड़े होंय ओर बाकी के ल्प्रेग घुम कर पहाड़ के पीछे | 
जावें और अगर सुमकिन्‌ हे। तो उस पर- चढ़ कर शेरनी को दिखलाई देने 
पर फोरम गोली मारें और अ्रगर यह न हे।सके तो पत्थर फेंक कर उसे वहाँ 
से निकालें ॥ 

यकह्ष सब बन्दोबस्त फोरन्‌ किया गया और गोकि इहमलोग भांड़ी से ब- 
छुत करीब थे मगर तो भी शेरनी का कोई निशान मालूम न होताथा । | 
हुमलोगों के नजदीक पहुंचने और इन तैयारियों के करने से उस दे अपनी | 
नाराजगी जाहिर न की और चूंकि वह पेश्तर की थकी डुद थी उसे वहां से. 
निकालना निह्ायत मुशकिल था, में उन लोगोंके साथ था जो कांड़ी के बगल 
में एक तरफ खड़े थे | मेरे पास एक तलवार और एक इलकी ढाल के सिवाय |. 

कोई दूसरा इथियार न था। दरहकीकत मैं तो बतोर तमाशा देखने वालों | _ 

के गया था । हमलोग कुछ देर तक वहां खड़े रहे तब तक उन लोगों में से 
जो पहाड़ के षीछे गये थे एक शक्स एक चट्टान की चोडी | 
उस के पीछे तीन शक्स और भी पहुंचे । 
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- तब उनमें से एक ने चिज्ञा कर कहा “आप लोग तयार है मैं इस पत्थर 
को लुड़कता हूं”। कक 
भरे वालिद ने कहा विसमिक्ला कीजिये ।- तीन शखूसों ने उस पर जीर 
| ककया और आखिरकार वच पत्थर बड़ जोर से गछ़गड़ाता हश्ना पहाड़ पर 
से लुड़का और चर होकर हजारों टुकड़े हागया। कुछ देर तक सब्ाटा छा. 
गया सब लोग चुपचाप खरे देखते थे मगर शेरनी न निकली | तब मेरे वा- 
लिद ने चिज्ञा कर कहा “कोशिश कीजिये अगर आप लोग उसे देख सक्े हैं । 
अगर दिखलाई पड़े ते गोली मारिये हम सब तयार हैं” | लोगों ने इधर उ- 
धर बहुत देखा पर किसी ने कुछ न कहा। आखिरकार ऋहमलोगों ने देखा कि 
उन में से एक शखूश किसी ख़ास जगह कौ बंतला रहा है जेसे कोई किसी को 
कुछ दिखलाता च्ढा॥ डे ु 
मेरे वालिद ने कहा “अज्ञा जानता है उस ने शेरनी को देख लिया,ख़बर- 
दार रहो ऐसा न है| कि वह आप लोगों पर अचानचक टूटपड़े” ॥ 
हर एक शख्स ने अर्पना पलीता बाल लिया और सब मजबूती से जम गये 
अंखिर को जो लोग पहाड़ पर थे उनमें से एंक ने बन्दुक उठा कर चलाए, 


गया और झकपट कर शेरनी का बच्चा बाहर निकला । देखने से जान पड़ता 
था कि उसे सख़॒ चोट लगी थी क्योंकि वह थोड़ी ही दूर जाकर लेटगया और 
जोर से गरजने लगा | वह अनक्रीब जवान दहोचुका था ओऔर उस का गरजना 
निहायत खौफनाक था । हम लोगों में से एक शख्स ने गोली चलाई जिस 
(के लगने पर उस नेंफिर जुम्बिश न की । 

भरे वालिद ने कहा “अंब हमलोगों को सज़ काम करना पड़ेगा वह 
इस कदर गुस्से में आकर तड़पेगी कि जिसका बयान नहीं हो सक्ता |! अब 
यह निह्ांयत खतरे का मुकाम है मगर अपने निशाने से खबरदार रहना, 
| बंद इमलोगों के पास हरगिज पहुंच न सकेगी । मेरा निशाना कभी खाली 
नहीं गया; मंगरे शायद गोली भरपुर न बेंठे इसलिये आप लोग सब खबर- 
दार रहें” । ि #% ७77 #े के दकलर-क बकाएंड अं # 
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साथही दूसरी तरफ्‌ से इस जोर की आवाज आई कि गोया आसमान फट 








[| लड़काओ । ठीक किनारेही पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था । कद बेर ढृु- | 
| केलने के बाद आखिरकार वह वहां से लुड़का और प्रहिले पत्थर के मानिन्द | 
बढ़े जोर से गड़गड़ाता हुआ चूर चूर हो गया। यह कोशिश कामयाब हुई 
क्योंकि शेरती निकल कर हमारी तरफ दौड़ी और सान्‍्हने आकर खड़ी हा |... 
गई । मेने ऐसा शेर पेश्तर कँभी न देखा था सो उसकी शक्त देख कर मुझे 
“ निह्ायत ताज्जुब और खुशी हुई । बच हमलोगों के साम्हने दुम को सीधे उ« 
ठाये खड़ो थी, फकत उसके दुम की नोक हवा में इधर उधर हिलती थी, उं- 
६ | सकी निह्ायत खौफनाक चमकीलो आखझें हमलोगों की तैरफ एंक टक लगी 
थीं उसका ख्याल अंपने बच्चे पर ही प्रासही 'पड़ा था मुतलक न था और यह | 
न मालुम पड़ता था कि वच्त अब क्या करेगी और किधर भपटेगी | हम सबब 
लोग चुप चाप अपनी २ बन्दूकें कंधे पर लेकर यों खड़े थे गोया मिट्टी के 
पतले हों। मेरे वालिद ने पहिले बन्दुक छोड़ी ओर बादजां दूसरों ने भी आः 
वाज्‌ की, मैं कुल तमाशा साफ २ देख सकता था क्योंकि मेरे पास कोई बः ॒ 
न्दूक न थी । मेरे वालिद की गोली उसे लगी और वह्च डगमगा गई, मगर 
दूसरों की गोली खाली गई सो वह बड़े जोर से गरज कर सीधे हमलोगों 
पर टूटी -पर उमलोगों के एक दम शोर मचाने ओर हथियारों के चमकाने से 
बच्च लोट गई और आहिस्ते २ गरजती हुई उसी काड़ी की तरफ्‌ चली जहा 
दिलदयर खां बेठा इआ था । 
4 इतने में दूसरे गरेहवालों ने उसे जाते देखा और सब बन्‍्दूके छूटने लगी; 
उसे कोई न कोई गोली बेशक लगी क्योंकि वह खड़ी होकर पीछे फिरी, और 
और एक मतंब गरज्‌ कर दांत दिखला फिर उछलती हुई आगे बढ़ी । मैं सम- 
भरता हूं कि दिलदार खां को मुतलक यह ख्याल न था कि वह उसके पास | 
॥| बस्ती भघाती है क्योंकि वह काड़ी के पीछे छिपा था और कुछ देख न सकता 
था । मेरे वालिद ने कहा “अगलब है कि वह बच जाय, सगर मुशकिल है, 
पर अब क्या किया जाय” किसी ने कुछ जबाब न दिया; 
|| अपनी तलवार खोंच ली और तेजी के साथ उस 
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चली जाती थी ढोड़ा । वालिद, मेरे खतरे से घबड़ा कर मुझे पुकारने. लगे 

“बेटा अमीरअली लौट भा फौरन लौठ आया भक्नाह यह भी मारा जायगाश | ' 
मगर मेने कुछ परवाह न की और कौन उनमें से मेरे सुकाबिल दौड़ सन |. 

कंता था, ताहम चन्द॑ लोग मेरे पीछे आये। मे दौड़ताची जाता था, और देखा 

कि शेरनी घायल हे।कर कमजोर होगई है मगर तोभी तेज दौड़ी जाती थी । 

मैंने उसे काड़ी के पास पहुंचते देखा इतनेही में वह कमबण दिलदार खां 

दौड़ कर ठीक्ष उसके रारस्त में आगया भौर दोनों हाथ फेला कर भारे खौफ 

के बुत सा खड़ा रह गया । उसे देख कर वच्च दोड़ते २ दबक गई ओर फोरन्‌ 

उस पर उछली । वह उसके नीचे गिर पड़ा और शेरनी गुस्से से उसका बदन 

फाड़ने लगी । तोभी मे न ठच्रा मेरे पीछेव|ले मुझे लौटने के लिये चिज्ञा 

कर पुकारते थे पर में न लौटा ।+ मैंने उस खतरे पर कुछ भी खयाल न किया 

,जब कभी खयाल करता भी था तो जोश के आगे खोफ्‌ दब जाता था । चंस 

मैं फोरन्‌ उस गशेरनी के पन्‍्स जो सिर कुआ कर दिलदार ख्वां का बदन फाड़ | . 

रही थी पहुंच गया । मेंने-फक्त एकची हाथ उस पर चलाया-और शक्र हैं | “ 

अज्ञाइ ताला का कि वह कामयाब हुआ । मेरी तलवार उसके गदंन के पिं+ 

छले हिस्से पर भस्पूर घुस गई भोर बच अबकरीब मुर्दा क्षोकर गिर पढ़ी । 

में उक्तल कर एक तरफ जा रचा ओर खछड़ा होकर देखने लगा। वह दुरच 

कीकत मर गई ओर उस खां बटन पर गिर कर तड़फड़ाने लगी | कमबख्त ! 

बुज॒दिल । वच् तो पहलेही जुखमी होग्ररई थी अगर वह चुप चाप भाड़ी के 

प्रास ही पड़ा रहता तो शेरनी उसके तरफ मझुतवब्जिद्र भी न होतीं । सगर 

उसने स्लाग जाने की कोशिश की ओर शेरनी के देखते ही उसके हाथ पांव 

फूल गये । गोकि यह सब बातें एक लहमे में होगई मगर साहब | मैं गोया | 

उसे अपने आंखों के सासने अब भी खड़े देखता हूं । उसकी बच बड़ों बड़ी |, 

आखें सिर से बाहर जिकली आती थी और वह दोनों हाथ फैलाये यों खड़ा | 

था गोया शेरनी से इस्तकवाल के लिये आया हो | बुज॒दिल! अगर वह भाए़ी | - 

के पीछे बैठा इ॒द्चता तो महफ्ज था और वहां से उस पर गोली भी चला सः 

कंता था मगर अफ्सोस वह शेस्नी के सामने आगया और उसने उसका त- 




















_ः .._ मैं यह कह सकता चूं कि उसकी तालीम से मैं हर/तरह कीः मरदामभी 
| कसरत से होशयार हो गया था, बंदूक चलाना, बरछी फेंकना, कुस्ती 
| इरकिस्म के तेलवारों का इस्तियामाल करना मैने अच्छी तरह सीख लियांधे। 
गांव मे क्या, में कद सकता हूं कि भास पास के टूर टूर बस्ती तक कोई 
भी ऐसा शक्य न था जो इन कसरतों मे मेरा भुकाबिला कर सके ।: 8, 
/ उस रातको वालिद ने मुझ से कहा “मेरे फर्जन्द अमीर |! कल तुम मेरे 
साथ शिवपुर चलना | इसके कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि आज की बहा- 
दुरी तुच्चें तुझारे आइन्दः साथियों के निगाह में किस कदर ज्यादा रौनक 
| बकशेगी। मेने कल के रवानगी की खबर श्रौर आज का थोड़ा बहुत हाल 
| भह्चिल्ले ड्ी भेज दिया है जो उनलोगों को इसबात का शौक दिलाने के लिये 
| काफी है कि वे इंस बहादुर काम के करनेवालेको देखें, मेने खुलासा हाल 
इस का इसलिये नहों भेजा कि वे उस को मुझ से सुनने के लिये ज्यादा 
शौक रखते होंगे। मेरे गरोह के कई अहवाब अबतक तुम्हें शवहे की निगाह 
से देखते थे भर भ्गर मैं जमादारी के वह॒दे पर नहोता तो मुझे लाचार हो 
कर अपना इरादा तुझारे बारे में कभी जाहिर करना पड़ता इसलिये में इस 
मौके को निहायत उम्दा और मुबारक समभता हूं क्योंकि जब वे देखेंगे कि 
तुमने केसी बच्ादुरी के साथ इस काम को अपने जान पर खेल कर अंजाम 
दिया है खासकर ऐसे २ पुराने सिपाहियों के रूबरू कि जो बड़ी २ लड़ाइयों 
में शरीक हो चुके हैं तो वे निहायत सर्गर्मी भौर इज्जत के साथ तुछारा इस्त 
कबाल करेंगे। 

मैंने कहा “यह उस खुदा की भर्जी थी वर्न: मेरे जेसे लड़के की क्या 
ताकत थी जो ऐसा काम कर सकता” १ केक 
मेरे वालिद ने कहा “महों नहीं भ्रव तुम लड़के नहीं हो आज तुमने ल | 
ड्रकपन की सब बुज॒दिली को दुर बहा दिया। यह तबदील गोकि एकबरुक है 
| मगर तोभी पूरी है भौर में छ्पेद करता चूं कि तुछझारी तबीयत हमेशा शेसी 
. ही कायम रहेंगी।. 5 ८०५. :- डर २7 ५7 #>उ5 के 68 
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| मेने जवाब दिया “इनशा अज्ञा ऐस+ ही होगा, अब मैं बह महीं हूं जो 
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हम लोगों की सरपरस्त भवानी देवी का . यह पबित्र याने पाक दिन है । 
चंकि मे सुसलमान था मुझे यह बात समझ न पड़ती थी कि दसहरे के ति 
हुवार की इतनी इज्जत क्यों की जाती है या उसे मानते ही क्यों हैं? सो मेने 
अपने वालिद से इस शुवहे को रफा कहने की अज की | उनने कहा के त॒में | 
इंस बात के परी तौर से समझाने के लिये यह निह्यंयत जरूरी है कि मे तुम्हें 
| अपने रोजूंगार की खुदाई बुनियाद का थोडा सा अहवाल बयान कर दूं जो 
हिन्द लोगों के इमान से ज्यादातर सुतअलिक है इन्हीं हिन्द्‌ भाइयों ने हम 
सुसलसानों को ठगी.का हुनर सिखलाया है; मेने कहा दरहकीकत यह बड़े 
। ताजुब कौ बात है कि हमारे पाक पेगम्बर और काफिरों के इमान-से क्या 
ताअलुक्‌ ह्है ही, 9:544 597 क व 75 
मेरे वालिद ने कहा कि मैं इस मुश्किल को ठीक २ हल नहीं कर सक्ता 
पर चूंकि उन लोगों का मक़हब हमारे मजहब से निहायत पुराना और बे 
शक खुदाई बुनियाद से है:उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिन. पर सच्चे 
| मजहव का हर एक शकक्‍्स बगेर नुकसान के अ्रमल कर सक्ञा-है क्योंकि वह 
| उनके कुल तोर तरीकों में शामिल नहीं होता । दरहकोकत यच् बात गेरं- 
सुभूक्षिन्‌ है क्यों कि कोई भी श्क्स हिन्दू नहीं हो सक्ता, मगर जेसा कि मे पे- 
अतर कह व्ुका हूं कि ठगी बच्च वसीला है जिससे अज्ञा ताला अपने मकरुदों 
को काम में लाता है। और चूंकि यह रोजगार हम लोगों का पुश्त दग्पुश्त से 
चला आता है और जो उन के खानदान में होते हैं उन्हें उसका करना और मा- 
जनाफर्ज है, “तो यह कभी सुमकिन्‌ नहीं है कि वे लोग इसे छोड़ सकें भ्रगर उन 
| की ख़ाहिंय भी ऐसी हो। इसलिये इसकाम के करने में हिन्दुओं के साथ जिनसे | . 
इस की बुनियाद है कोई गुनाह नहीं है। समझते हो न ? मैने कहा जी हां 
| खूब समझता हूं मेरा सवाल कुछ यह न था कि इस तेहबार.को मांनना चा- 




















तक चले जाओ भौर सागर होते हुये नर्बदा के आस 
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